4 प्रकार की पर्सनैलिटीज होती है 1 आनंद सिंधु आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रहम उसमें
आनंद हैं ये तो ऐसे ही बोलते हैं जैसे बोलते हैं समुन्द्र में पानी खा रहा है
समुन्द्र में पानी तो समुन्द्र कोई बर्तन हैं अरे बहुत बड़े पानी कोई तो समुन्द्र
कहते हैं ऐसे ही बोल देते हैं भगवान में आनंद है वो उसमें आनंद नहीं है वही आनंद
है आनंद ब्रह्म रसोबइसासवैईरसानाम रस तामा आनंद मयोभ्यासात दूसरी पर्सनैलिटी हैं
जिसमें आनंद है लेकिन सदा से है ये आनंद रूप नहीं है इसमें आनंद हैं और सदा से हैं
ये हैं जी भगवान के परिकर ये कभी माया बद्ध नहीं रहे सदा से मायातीत और तीसरे हैं
वे जिनमें आनंद है लेकिन 1 दिन आया सदा के लिए आ गया लेकिन 1 दिन आया उसके पहले
नहीं था ये हैं माया बद्ध जीव जिसने भगवत प्राप्ति कर ली फिर से समझो 1 तो हम लोगो
में यानि मायाधीन जीव जिसमें भगवत प्राप्ति कर ली जिस क्षण से वह आनंद से युक्त हो
गया सदा को सदा पश्यंती सूर्या नंबर 2 जो हैं तो जीव लेकिन सदा से आनंद से जुगत
हैं ये भगवान के परिकर हैं नित मुक्त जीव कहलाते हैं और 1 स्वयं भगवान है आनंद
स्वरुप तो इन चारों में नंबर 1 जो है यानि हम लोग माया बध जिसको आनंद नहीं मिला
उसका प्रत्येक कर्म सकारण होता है कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते बेद कहता है
प्रयोजन मनुद्देश्यनमंदों पे प्रवर्तते दर्शन शास्त्र कह रहे हैं बिना रीजन के कोई
कार्य नहीं होता हम लोग प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं इसका रीजन है कुछ वही 1 रीजन
आनंद पाने की भूख प्यास नैचुरल तो आनन्द पाने की भूख जब तक है अर्थात आनंद नहीं
मिला है तब तक हमारे प्रति ते कर्म अपने सुख के लिए अपने आनंद के लिए ही होंगे सब
लोग नोट करो आप लोग कहेंगे हम जानते हैं नहीं जानते हैं जानने का मतलब मानना
रियलाइज करना जब आप ये पक्के तौर से जान लेंगे मान लेंगे तो फिर किसी के धोखे में
नहीं आएंगे मम्मी के पापा के बेटे के बाप के भाई के बहन के पडोसी के धोखे में नहीं
आयेंगे तो किसी में अटाइटमेंट भी नहीं होगा तुम्हारा कोई काम करता है तुम्हें कोई
प्रणाम करता है जरूर कुछ मतलब है उसका होशियार हो जाओ व 10 रुपया देके सौ रुपये का
फायदा उठाना चाहता है इसलिए बड़ी खुशामत कर रहा है बहुत झुक रहा है समर्पण करने की
एक्टिंग कर रहा है मैं तो आपके लिए आपके लिए अरे हमको पता है कोई किसी के लिए कुछ
नहीं कर सकता जब तक उसको आनंद न मिल जाएगा परो पकार ये जो आजकल लोग ढोंग रचते हैं
जन सेवा जनता सेवा जनता की सेवा जितनी जनता की सेवा करने वाले होते हैं न नेता लोग
इनका हाल आप लोग सुने होंगे जानते होंगे कैसी सेवा करते हैं लोग इलेक्शन में 1
करोड खर्च करते हैं बेईमानी का खर्च है वो अब दिखाते हैं पचीस हजार हुआ है और फिर
उस 1 करोड़ को 2 करोड़ में परिवर्तित करने के लिए हर समय प्रयत्न करते रहते हैं जब
तक गवर्नमेंट रहती है ये जनता की सेवा है वेद में 1 मंत्र है बड़ा सुंदर नवा अरे
पति कामा पति प्रियो भवत त्यातपनस्तुकामाय पति प्रियो भवत नवा अरे जाया यह काम आए
जाय प्रिया भवत त्यात मनस्त कामाय जाया प्रिया भवत नवारे पुत्रा नाम कमाए पुत्रा
प्रिया भवन त्याग पनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन नवारे वित्तस्य कमाए वित्त
प्रियम भवत त्याग पनस कामाय वित्त प्रियम भवत नवा हरे पशु नाम का माय पशव प्रिया
भवन त्याग पनस कामाय परवा प्रिया भवंतनवारि ब्रह्म ण कामाय ब्रह्म प्रियम भवत यात
मनस दु कामाय ब्रह्म प्रियम भवत वारि काम त्रम प्रियं भवत यात बनस दु कामाय छत्र
प्रियं भवति नवा अरे गंध माल अन्न पान गीत बाधित नवा अरे सर्वस ये हम जो कुछ भी
किसी के लिए करते हुए, दिखाई पड़ते हैं वो सब पाखंड ढोंग बनावर 420 और जो सचमुच भी
अगर कोई दे रहा है किसी भिखारी को पैसा तो क्यूँ की वो भिखारी ऐसी क्या आशा है
क्या स्वार्थ है उसको वो तो बेकारी है चला जा रहा है मांगा हमने उसको खाना खिला
दिया कम्बल दे दिया ये तो देखो हमने किया न परमार्थ परोपकार नई नई इसमें भी 2 रीजन
हैं लोग समझे हम बड़े दानी नंबर 2 अगर सही भावना है दान की हमारा परलोक बनेगा ऊपर
वाला बनेगा ऊपर वाला बिगड़ा है अभी वो बनेगा यह स्वार्थ है ये राधे राधे हम लोग
क्यों करते हैं वो स्वार्थ है जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक आत्मा के स्वार्थ के
लिए ही प्रत चिंतन प्लानिंग प्रैक्टिस सब करेंगे करना पड़ेगा यह कोई गंदी बात नहीं
है अगर आप कहें बड़ी बुरी बात है बुरी बात ये है की हम गलत स्वार अपने बना लें
संसार से सुख मिलेगा ये गन्दी बात गलत बात हानि कर भगवान से स्वार्थ सिद्ध होगा ये
अगर बना ले एम और उसके लिए प्रयत्न करें तो यह अच्छी बात है यह स्वार्थ बुरा नहीं
है स्वारथ साच जीव का हा मन क्रम बचन राम पद नेहा भगवान के प्रति नुराग हो ये
स्वार्थ अगर बन जाए हमारा तो स्वार्थी होना बहुत बढ़िया वो तो बंधनी है स्वार्थी
लेकिन शरीर के सुख के लिए अगर हम स्वार्थी बने हैं 2 ही यतेरथायाउप्रेbिणi कठो
परिषद कहता है पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग जो भौतिक माइक तत्व से
सुख चाहता है स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है वह मूर्ख है छूट ही मल की मलही के धोये
गृतकीपाव को बारी बिलोये गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती यह माया का जहाँ तक अधिपत
हैं वो गंदगी हैं गन्दा जल हैं उससे ये गन्दा मन शुद्ध नहीं होगा और गन्दा होगा
खूब प्यार करो माँ अरे मेरी माँ हैं हाँ आपकी माँ हैं अभी आपको यही पता नहीं आप
कौन हैं तुम माँ किसको कह रहे हैं आप की माँ कौन हैं आप तो जीवात्मा है तो भगवान
से पैदा हुए हैं यतोवा ईमान भुतान जायंते तैतरियोंपनशत 31 ये सब जायमान हैं पैदा
होते हैं जीयू भगवान तुम्हारी माँ हैं गुरु मात 1 मात्र भगवान ही तुम्हारे सब कुछ
हैं तो इस प्रकार जब तक हमको आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा प्रत्येक कार्य
स्वार्थ से ही होगा लेकिन अगर कोई सही स्वार्थ को अपना उद्देश्य बना लें तो अच्छा
है ऐसे इने गिने जीव हैं जिनका मन संसार से एकदम अबाउटटर्न हो जाए राइट टर्न नहीं
ले टर्न नहीं सेंट परसेंट कम शरणम ब्रज अर्जुन केवल 1 मेरी शरण में मे शरण महात्मा
नम सर्वदे नाम भगवान ने उद्धव से कहा था भागवत में 1 और फिर आग और लगा दिया 1 ही
मेरी शरणागति हो मन का प्यार हो प्वाइंट वन परसेंट भी अगर लोहे से पारस की दूरी है
तो सोना नहीं बनेगा यदा हि व तस् मीनू दरमंतरंकुरतेअतस भयं बाबत कतरियों परिषद 271
कत हो जाये तो इसके बाद जब आपको आनंद मिल जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो फिर वो
ये नंबर 2 और जो सदा से आनंद प्राप्त कर चुका है नंबर 3 और जो आनंद रूप है भगवान
नंबर 4 तो ये 234 नंबर वाले इनको तो आनन्द पाना नहीं है तो उनके लिए है त्रस्त
कार्य न विद्यते उनका कोई कार्य हो ही नहीं सकता क्यों कारण नहीं है रीजन खत्म तो
कार्य खत्म अरे रीजन हो तब तो कोई कार्य हो परिपूर्ण अपूर्ण जो होता है उसका कार्य
है पूर्ण होने के लिए पूर्ण हो गया कार्य खत्म जब तक मक्खन में पानी था हमने
टेम्परेचर दिया अब बोलना शुरू किया और पानी जलने लगा जब पानी जल गया घी बन गया तो
फिर बोलना बंद अब तुम दिए जाओ टम्पर्यचरवो खुद जल जायेगा बोलेगा नहीं जब घड़े को
तालाब में कुए में डूबो तो भक भक भक भक भक भक भक भक भक भर गया अब नहीं बोलेगा कर्म
खत्म वो चाहे माया बद्ध ने भगवत प्राप्ति की हो नंबर 1 और चाहे सदा से आनन्द
प्राप्त संत हो नंबर 2 और चाहे भगवान हो इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए भगवान ने
अर्जुन से कहा में पार्था करतब्य तृशलोकेशुकिंचन अर्जुन मुझे कुछ नहीं करना चाहिए
क्योंकी कुछ पाना नहीं है कोई रीजन नहीं है फिर भी देखो मैं सृष्टि करता हूँ नंबर
1 फिर सर्व व्यापक होता हूँ नंबर 2 फिर सबके भीतर बैठ कर के उसके कर्मों का बही
खाता लेके अरे तमाम कर्म करता हूँ मेरे बराबर कौन कर्म करेगा किसी में इतनी शक्ति
नहीं तो ये कर्म जो हो रहा है भगवान का या संतों का जो आनंद पा चुके इनका कर्म
किसी कारण से नहीं होता इसलिए उनको कहते हैं अकारण करुण दया का उनका नेचर हो जाता
है दवा कृपा वो सोचते हैं कि देखो पहले मैं कितना दुखी था 84 लाख में घूम रहा था
आज आनंद मिल गया है इन विचारों को नहीं मिला इनके लिए कुछ करना चाहिए अब ये अधिकार
तो है ही नहीं कि दे 2 जैसे संसारी सामान हैं हमारे पास बहुत सारा खरबपति हैं
कम्बल दे 2 ऐसी बात तो है नहीं बिना अंत करण का पात्र बने कहा दे दे क्योंकि हम जो
देंगे वो तो दि वस्तु है और ये लोग अंत करण शुद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते तो
इनसे प्रयत्न करवाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए यही सोचकर भगवान ने सबसे पहले
सृष्टि किया ध्यान 2 भगवान के अंदर महाप्रलय में सब जीव लीन रहते हैं पेंडिंग में
कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को दया आती है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते और बंधन
में हैं मुक्त हैं नहीं तो इनको छोड़ दें तो सृष्टि सृष्टि माने छोडना बनाना नहीं
विसर्ग धातु है संस्कृत में छोडना जन्म माने प्रादुरभाव धातु है प्रकट करना अंदर
हैं इनको बाहर प्रकट कर 2 और शरीर दे 2 और कह 2 भाई देखो ये वेद है इसके अनुसार
चलना तो अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो फिर अपना संथम भेज कर के तुम्हारा काम करवा
देंगे अकारण कृपा से करवा देंगे खाले तुम बर्तन बना लो हम लोग भोले लोग कहते हैं
कि भगवान तो सर्व समर्थ है अरे वो कृपा कर दे न हम लोगों का कल्याण हो जाए आनंद
मिल जाए वो आनंद कोई संसारी हो तब तो भगवान दे दे बड़े आराम से जो आनंद आप लोगों को
मिलता है हमेशा ये फिजिकल आनंद विषय का आनंद लेकिन जो दिव्यानंद हैं उसको कहाँ दे
दें आपका बर्तन ही माइक है माइक बर्तन में दिव्य वस्तु नहीं ठहर सकती उसके नीचे
पेंडी नहीं हैं जिस बर्तन के नीचे पेंडी न हो नीचे ऊपर से दूध पानी बाहर जाएगा और
इतना सरल मैंने अन्त करण शुद्ध का मार्ग बनाया है बताया है वेदों में बस भोले बन
कर रो कर पुकारो और अगर स्वर्ग पाना हो पृथ्वी का राजा बनना हो 1 मिनिस्टर बनना हो
तो बड़ा प्रयत्न करना होगा वो ऐसे नहीं हो जाएगा खाली रो कर पुकारो हो जाओ मंत्री
जी उसके लिए बड़ा लेबर हैं फिर भी बनो न बनो डाउट देखो सब पैसा कमाने के पीछे लगे
हैं 7 अरब आदमी लेकिन हर 1 तो खरबपति नहीं बन जाता करोड़ों तो बेकारी है अरे इंडिया
में नहीं अमेरिका में भी बिखारी हैं इंग्लैंड में भी बिखारी है और लगे सब हैं
बिचारे 24 घंटे चिंतन मनन प्रैक्टिकल कोई सर्विस करके कोई 420 करके कोई डाका डाल
के कोई बिजनेस करके तरीके सबके अपने अलग अलग हैं लेकिन कोई कोई अरबपति खरबपति बनता
है बाकी कितने बेचारे गरीब, अमीर से गरीब बन कर के मर जाते हैं तो भगवान के पाने
का बड़ा सरल कहा हूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप तप का उपवासा कुछ नहीं तो बेवकूफ
बनाने के लिए लोग करते हैं ये सब काम आप लोग सीधे सीधे तो मानेंगे नहीं जरा टेढ़ा
करके बताओ इनको तो श्रद्धा करेंगे है आदत है किसी से कहो तुमको देखो हम आकाश में
उड़ना सिखा देंगे लग गया पीछे हो तुम्हारे तो भगवान और जिनको आनंद मिल चुका है वे
केवल हम लोगों के कल्याण के लिए ही वर्ग करते हैं उनके वर्ग का स्वरूप बड़ा,
विचित्र, विचित्र होता है हम कुछ मात्रा में समझ पाते हैं कुछ मात्रा में नहीं समझ
पाते लेकिन अगर भगवान की ओर हम चलते चले तो जो जो अंतःकरण, शुद्ध होगा क्यों तो
समझ में आता जाएगा जब बहुत वीक हो जाता है कोई मरीज और अच्छा होने लगता है डॉक्टर
लोग कहते हैं थोड़ा दाल रोटी खाओ थोडा फल खाओ ताकत आने लगती है चकचुरजातेईवान जनसं
प्रयोगत इसलिए बिना कारण के कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो माया बद्ध है ऐसे
व्यक्ति से होशियार रहो ये बहुत झुक रहा है है बहुत बड़ा स्वार्थ है इसने ऐसे
नमस्ते किया है थोड़ा स्वार्थ है इसने ऐसे किया है और कम स्वार्थ है यह चला गया
देख उसका कोई स्वार्थ नहीं है ये हमारे यहाँ जो ऑफिसर होते हैं कलेक्टर कमिश्नर
गवर्नर जस्टिस इनसे जब काम होता है तब देखो क्या स्वरूप होता है हम लोगो का और जो
काम खत्म हो गया तो उस मास्टर को वो विद्यार्थी नमस्ते भी नहीं करता कर स्वार्थ
समीति अतएव संसार से प्यार करना बहुत बड़ा धोखा और न समझी भगवान की ओर चलो संसार
में एक्टिंग करो ये मेरा भी प्राय नहीं है को खुल्लम खुल्ला उल्टा व्यवहार करो
नहीं मम्मी से कहो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कहो करो मत नहीं क्रांति हो जाएगी
देख कृपालु क्या सिखा रहे हैं कि बीबी से प्यार न करो पति ऐसे प्यार न करो अरे हम
नहीं सिखा रहे हैं भेद सिखा रहा है
